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कभी न लौटने वाली उडान पर गए अनिमेष 
वापसी की उम्मीद देकर गए अनिल 


ओर 
स्मृतियो तथा आस मे जीने वाले 
अम्मा-वाङजी के लिए 


अपनी वातत 


पीछे मुड कर देखता हू ~ सिन्दरी मे इजीनियररिंग की पढाई के 
दौरान कविता कं पहले अकर प्टूटते हुए दिखाई पडते हँ । कैम्पस मे कुछ 
साहित्यिक रूट्यान वाले दोस्तो के सथ मिलकर की गयी अकर की गोष्ठिर्यो 
भी याद आती है । फिर कुछ राजनीतिक किस्म के विचारो का प्रभाव उसी 
तरह के सम्पर्कं हलचले ओर बीच मे साहित्य पत्रपत्रिका एव गतिविधिर्यौ । 
सव कुछ गडमड - अजब सा घालमेल। यह अव्वैँ दशक के शुरुआती साल 
थे बहुत वाद मे भान षहो पाया वै कितने हगामे भरे ओर महत्वपूर्णं दिनं थे । 


सस्थान मे राष्ट्रभाषा परिषद्‌ के सौजन्य से एक साहित्यिक 
सास्कृतिक परिवेश निर्मित हा पायां ओर फिर उसी कृम म साहित्यिके पत्रिका 
-समत्तर॒के प्रकाशन की शुरुआत हुई । वदं से कविताओं ओर कहानिर्यो कं 
प्रकाशन का सिलसिला भी शुरु हुआ । उस्र दौर की ओढी हुईं गम्भीर 
भगिमाओ को यावे करते हुए आज हैसने का मन होता है । 


अपने आपकी एक कवि या लेखक मानने का मुगालता तो नहीं धा- 
हौ उस दौरान भुख्खड पाठक हाने के नाते जहौँ कछ भी साथक मिला ग्रहण 
करता रहा । लेखक मित्रो की तमाम हिदायतो ओर आग्रहं के बावसूर्द 
दिनचर्या मे नियमित लेखन जैसा कुछ भी शामिल न हो सका । इस वत्त की 
तस्षदीक करता हु कि लेखन का अभ्यास आपके लेखक को नं केवल विकसित 
करता है बत्कि एक सहूलियत भी देता है । इस अवगुण का खामियाजा भी 
ख भुगता है जितनी लिख पाया उससे कई गुना कविता हाथ से फसल 
{11 | 


मेरा यह सदैवे मानना रहा है कि कविता मानवीय अभियव्यक्ति का 
सर्वोत्तम माध्यम है { किसी सिद्धान्त विचार या अनुभव को कलात्मकं एव 
प्रभावी ढग से सम्प्रेपित करने का उत्कृष्टतम उपकरण है । विज्ञान दर्शन 
गणिते के कम मे कविता अतिम पायदान दै ~ भावाभिव्यविन की अत्तिम 
परिणति। कवि मित्रो कं शब्दो मे कहू तौ कविता विचारधारा से भी अगे जाती 
है ओर जीवित्त रहती है } एकं अच्छी कविता फे लिए सब कुछ किया जाना 
चाहिए । 


अपन ओर अपनी केविताआ को लेकर एक सकोच हमेशा मन मे रहा 
है इसलिए अपने कविकर्म के बारे मे बहुत कुछ कहने की स्थिति नही दै | 
अधिकाशत एकं कौध ही कविता मं विस्तृत हई है । कुछ कविताओं ने लम्बा 
वमत लिया ओर काफी मशक्कत करनी परी लेकिन बहुतो से अभी सूचना है! 
कोणिश यही रहती रही है कि कविता का पूरा फैतवास दिमाग मे साफ तौर 
पर धारण कर लिया जाए तमी उसे काग पर उतास जाय । हार्लौकि इसमे 
काफी खतरे है ओर इस चक्कर मे वहुत नुकसान हुआ है लेकिन अपनी 
मानसिक वुनावट मे यह जिदं हमेशा सकिय रही है । 


कविते लियी जाने के बाद अकसर अप आकर्षण खोती है 
इसलिए वे कभी भी पूरा तोप महीं दे पात्री । यह वात दीगर है कभी उनके 
पुनरपि स मन म एक वाह भी गिकलती है । कुल मिलाकर म मे एक दुविघा 
हमेशा रही है इरलिए जर तक हो पाया वै तव तक गौपाीय रहीं जवं तक 
किसी मित्र के आग्रह का शिकारे नरह ह । 


कवि मित्रौ से हमेशा ताकत लेता रहा हू । साथियो ने लगातार बल 
ओर विश्वास दिया है । यह संग्रह ठेर सारे मितौ के सम्मिलित दवाद का 
परिणाम ह । कविता सग्रह की पाण्डुलिपि की शक्ल अपनी पहली पैदादश से 
दस सालो मेँ कितनी वार वदली होगी कहा मुश्किल ह । रामच है सग्रहकी 
कतिपय कपिताट कमजोर लगँ लेकिन र्चूफि वही बुनियाद है इसलिए उनका 
मोह नदीं छोड़ पाया हूं । 


छट नवम्बर 2003 को दुतरे स्वप्न अप्पू पिलाइग आफिसर अनिमेष 
श्रीवास्तव जिसने वायु सैनिक के रूप मे जोखिम भरी उड़ाम को साध लेमे की 
जिद मे हार कं वर अक्स अपनी शहादत को तरजीट दी) को खौने के बाद 
अभी तक अवसन्न स्थिति से उवरा नहीं ह | यह तो ऊपर रखरखाव दै 
जिस्रसौ सव कछ जज्व कर रखा हे । वटू कुछ बहादुर वेटे की म करूणा फ 
अवम्य साहसे का सबल था जिसके भरौसे इन वदहवास दिनों को ञ्ल पाया। 
इस भयानक वज्रपात की ठ्ड कौ 0 सते ए रुह कौपती है 1 इस अत्तरात 
की जैसे जिया है उसे विस्तार से की तमन्ना है । 


अग्रज कवि विजेन्द्र की कोशिर्शो मै कविता की तरफ फिरसे 
मुसातिबे हो पाया । वे लुहार के धनं की निर्णायक चौ भावित हहं । लगा 
अनिमेष कं बहाने अपनी खोई हु स्मृतियों को फिर से ५ किया जाए । बाद 
मे विजेन्द्र जी कं मन्तव्य सै भी साहस जगा । कविताओं पर वरिष्ठ आलोचक 
अनिल सिन्हा ने अपना वस्तुपरक मूल्याकन लिखकर हिम्मत बाई ओर नया 
अध्याय लिखने को प्रेरित किया है । साथी अजय सिह भी निरन्तर लिखने की 
ताकीद करते हैँ ओर हौसला देते है । प्रिय कथाकार स्व0 मोहन थपलियाल के 
अनेकों सुञ्जाव अभी भी याद आते हँ । वरिष्ठ लेखकं^ सम्पादक गिरीश चद्र 
श्रीवास्तव ने शुरुआती दौर मे आत्मविश्वास पैदा किया ^ बधु कुशावर्त कविता 
की प्राण्डुलिपिर्या पिछले दस साल से ठीक करते रहे | अनुज कर्थाकरि 
दीपक ने भी माथा पच्ची की है । सहकर्मा दलवीर नै भी सग्रह को शवल धेने 
मँ हाथ बटाया है । बहुत सारे दोस्तो का प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष योगदान है 
कहँ तक भिना ? सवका शुकिया । 


क्रम्‌ 


एक दिन एसा होगा 
मौ बनती हुई लडकी 
स्तत्र ~ विचार 
आप से पार पाना मुशिकिल दै 
बुरे शब्द 
गोरु चराता है बुधना 
बच्ये चुपरहै। 
स्वप्न भं मोहनजोदड़ो 
इस सदी का अतिम विमर्शं 
व्तीकहोत 
मरे हुए कुत्ते 
बारूट पर चैठा हुआ आदमी 
वक्त आ मया 
गूम हुआ आदमी 
लोग पूते हैँ 
पतिर्यो किफायत से चलाती हैँ घर 
मरी हुई ओंख 
समीक्षा 
खुद के खिलाफ 
नीद 
रहेगे हमेशा रगे मेरे वच्यै 
केदलते हुए 
तीस आदमी 
लौटते हुए 
एक ओर आसमान 
कटे 
सुरगण 
पटकथा 


क्याकररहीहोगीमौं? 
ग मारा जामा 

वह बहते मामूली आदमी 
वद्धि जर्हौँ भी हो उनकी हो 
दुख 

इस भयावह समय भें 
वधु की याद 

सीपियो मे बन्द आदमी का खून 
मरीचिका 

पुल 

आरोप 

समस्या 

बोध 

मेकाव 

सावधान 

प्रतीक्षा 

चेतावनी 

शोक ~ प्रस्ताव 

क्या फर्क पडता है 
बच्चा क्या सोच रहा है 
धरती ने दिये हैँ वीज 


धरती ने दिये है बीज 


एक दिन एसा होगा 


एक दिन 

एसा होगा 

देह कं सारे अनुमव 

स्मृतियो की ओर चले जायेगे। 

वे वापस नर्हीं आयेगे 

वार-बार पुकारने के ददि भी 

वे वापसं नदी आयेभे। 
तब 
स्पर्श का कौ अर्थ 
अनूदित नहीं हो पायेगा 
रस खोकर कदुआए 
वस शब्द लिखे होगे 
एक दिन 
एसा देगा 
देह के सारे अनुमव 
स्मृतियो की ओर चले जायेगे। 
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एक दिन 


एसा होगा 


उस दिनं 

याद आयेगे पितामह । 

अबृञ्च पहेली जैसे लगेगे 

वे ओर उनकी ललक मरी दृष्टि 

कैसे किसके लिये ? 

सहेज रखा था उरा उप्र मे जीवन 
जर्हो देह के सव अनुमव छूट गये होते ह 
बुञ्ञ चुकी ओंँच के राथ 

फिर भी क्या रह जाता है शेष 

पितामह मे 

वार-वार जिन्दा होकर उठने के लिये । 


देह के सारे अनुभव 
स्मृतियो की ओर चले जायेगे । 


धरती ने दिये बीज ~ 14 


मों बनती हुर्ई लडकी 


वह वैसी नही थी 

दूसरी लडकियो की तरह 

जो बचपन मे 

मों वनने का अभिनय कर चुकी होती है । 
दूसरी पीदी के दूरभाष पर 

राजनीति ओर साहित्य के वारेमे 

बाते करते-करते 

थोडा आत्मीय होति हुए 

उसने वत्ता 

"न दिनां उसकी तवियत ठीक नही है 
ओर आज वह दफ्तर भी नहीं गयी } 
मेरे अटपटे सवाल परं 

कि क्या गडबड दै? 

हमारे वीच दो मिनट कामौतथा 

वह तय नीं करपादरहीथी 

कि उसे कितना खुलना चाहिए 1 

वह मेरे नौणवान वेदे से 

थोडी बडी थी । 
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उस वक्ते उसका चेहरा मेरे सामने नहीं था 
होता तो असलियत 

उसकी इस चुप्पी के वाद ही मगज मे आती 
कि इन दिनो उसके शुरुआती महीने ह 

वह मौ बनने वाली है | 

अपनी वेवकूफी के वावजूद 

मुञ्चे अच्छा लगा उसका अचकचाना 

काश । 

हम वीडियो कान्फरेसिग पर होते 

ओर मौ बनती हुई उस लडकी से वतियाते हुए 
मै उसका चेहरा देख पाता | 


धरती ने दिये है वीज 
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॥ 


बहुत 

मागता, 

जर्टौ भी 

स्वतत्र.ˆ 

बहुत दौड 

जहौ भी दिखे 

स्वतत्र - विचार । 
बहुत दर बैठा सोचता 
कि आयेगे 
स्वतत्न ~ विचार । 
बहुत सारी कल्पना कीं 
कि कैसे होगे 

स्वतन्न ~ विचार । 
बहुत वडी उप्र 

गर्वो दीतय करनेमे 
कि केसे होने चाहिये 
स्वत्त्र ~ विचारं । 
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आप से पार पाना मुश्किल है) 


महोदय । 

आपसे पार पाना मुश्किल है । 

आपके पक्ष मे तीस करोड देवता रै । 
आपके परथर मे ईश्वर वास करता है । 
आप मूर्तियो को दूध पिला सक्ते हे । 

सारे धर्मशास्त्र आपकी आवाज मेँ बोलते है । 
आप नाराज हो जर्पि मुङ्से 

तो आपका भगवान 

मुञ्ञे मिटटी मे मिलादे 1 

वट प्रसन्न हो 

तो उसकी चिष्ठा मी सोने-चौँदी मे बदल जाये । 
लेकिन आपका खुदा 

हत्यारो लुटेरे ओर अपराधियो का 

कुछ " टेढा नही करता 

दुनिया की मरीदी अन्याय ओर शोषण से 
उस कु श्रै नर लेन-देन 1 


धरती नै दिये है चीज ˆ 18 


वौ वह अपनी ताकत नहीं दिखाता । 

तो आप कतं है 

खसे घडे मरमै का इन्तजारं है } 

अपि खुद जब किसी मुसीवतमे होतेह 
तो भी वह आपके किसी काम नही आता | 
तव आपं कहते ह 

परमात्मा आपका इम्तहान ते रहा है । 
आपका अध्यात्म अदुभुते है 

आपके तकं अकाट्य हे 

आप अपनी अस्थां ओर विश्वास परं अटलं दै 
मएन्यवर । 

आपसे पार पाना मुश्किल है । 


वुरे शब्द 


करई वार अनायास दही 

बुरे शब्द 

आहिस्ता प्रवेश करते हैँ 

वच्चो मे रेसे 

जैसे अनचाहा-गर्भ प्रवेश करता है 
स्त्रीमे। 

इम्ही अनचाहे-यर्भो पर 

टिकी हुई है सृष्टि । 

कौन जाने ? कितनी महान्‌ आत्मार्पँ 
इस कोटि कीदहो | 

इस कठिन समय मे जव सारे अच्छे शब्द 
बुरे लोगो फे कन्जे मे चले जा रहें 
तो बचे हुये वुरे शब्दो से ही 

चल रहे हैँ दुनिया कं गोरख-धन्धे । 
अप्रत्याशित दी सही 

आपराधिक ही सही 

वच्चो के बीच घुस अये 

वुरे शब्द 

धुल पछ कर खोल देते है पूरी दुनिया 1 
हमे शुक्रगुजार होना चाहिये 

उन तमाम गोपनीय - शब्दों का 

जो वच्योक्तो वड़ा करते है । 


धरती मै दिये 


गोरु चराता है बुधना 


एक 


गोरु चराता है बुधना 

सुबह होते ही 

रोज 

खूटे दर खट 

दौडना पडता ह वुधना को । 
होँंकता है मवेशियो को 

एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे 
आखिरी जानकर खोलते ही 
परघान की उयोटी का 

पूरी कर लेता है 

बुधना अपनी पहली परिक्रमा । 


जानवरो का एक हूजूम 
पर्हुच जाता हे उसके साथ 
भुतहिया बाग 

जर्दौ पहते सेहीतयदहे 
मिलना 

सभी सगी साथियो का । 
यहीं पहली वार 

सभी जानवर तेते हैँ 

लम्बी संसि 

ओर अपनी पसन्द के चारे पर 
ज्ुकना शुरू कर देतै दै । 
दूसरी तरफ 

वुधना के दोस्त अहवाव 
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तीन 


वहुत पहले 

शमी जाता था पाठशाला 
अपना वस्ता लिए । 
कठस्थ करता था रोज का पाठ 


करना पड गया चुनाव 
रोटी ओर तालीम र्म 
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किसी एक का] 

एसे दीद्वदमे 

फसा बुधना का बाप 

दफनति हुए अपनी सारी हसरते 

वधि गया बुधना को जानवरो के खूटो पर । 
तभी से गोरु चरानेलगाहै 

बरुधना । 


चार 


सड ठलने से पहले ~ 
पर्हुकाना है वुंघन को 
मवेशियो को उनके खटे । 
उसके वाद दही 

धो पाएगा दुधनां अपने हाथ-र्पवं ) 
तभी 

उसे नसीव होगी 

रात की येदी । 

यो सचतो यहहै 

कि हासिल है 

वुधा को पेशेवर-महारत | 
देखते रँ कव तक मिलती है 


उसे प्रोन्नति । 
{शल 
19, 
गोरु चराता है 
वुधना { # , > 
+ = ५+ ६:६५ 
~ +^, <) 
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वच्चे चुप । 


दि भर 

धमा-चौकडी मचाने वाते 
वच्येचुपर्रै। 

कभी शान्त 7 वैठने वाते 
यच्ये चुप । 


मै चाहता हू जानना 

उनकी लिखाई-पढाई की वावत । 
भ चाहता हू समञ्जना, 

उनके नए खेल 

नई शरारते 

जोमगुञ्चेहीक्या 

सबको गुदगुदाती है । 

पर वच्चे चुपर्हैँ | 
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भँ चाहता हू 
उन्हे सर पर वैठाना । 


मे चाहता दू 
उन्हे बेतहाशा दौडाना । 
लेकिन वच्चे चुप | 
भ पूछता 
आसान सवाल 
दो दूनी ? 
ओर वच्ये चुप है | 
म सोचता 
वे वोते 
मौसमके वरेमे 
लेकिन वच्ये चुपँ 
मै चाहता है 
वे जाने जरूर 
कम से कम अपने राष्ट्रपति को 
अपने प्रधानमत्री के वारेमे 
वे कुछ तो योते । 
पर वच्ये चुपँ । 


वच्यो की इरा खौफनाक-चुप्पी से 
गै घवराया ह, 


ओर 
रति, € 


स्वप्नं मेँ मोहनजोदडो 


स्वप्ने मे 

इस उर्वर-प्रदेश रो गुजरते ्ुए 

हमेशा मोहनजोदडो की याद अकी है 
कभी गया नही मोहनजोदडो 

कभी देखा नहीं मोहनजोदडो 

कभी जाना नही मोहनजोदद्धे 

कि 

लिखा जा रहा है जौ मोहनजौदडी 
क्यारेसे दही लिखा जानादै? 

ही 

सुना भर है मोहनजोदड़ो 

ओर हरे वार 

इस उर्वर प्रदेश की यात्रा करते हुए 
मोहनजोदडो के आतक करी अनुर्मूज सुनी दहै 1 
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रागय के वर्वर ओर क्रूर पजे 

इस यखूयसूरत शहर को वना देगे 
पुरातत्व का विषय । 

पुरापिद्‌ आगे 

उत्यनित शेगी रभ्यता 

लिया जाएगा 

कभी यहो विकसित सभ्यता का वास धा । 
नाम कुछ भी दिया जाए 

भै ओर रावने देया रै 

अपनी खो से 

इर शटर को मोहाजोदडधो वते हुए । 
निकाला गया कोयला तेत 

ओर 

वहत सारा खनिज । 

राम्यता नै इन सवके वल पर 

किया उत्तरोतर विकास । 

एक विन्दु पर आकर 

जव सारा रस सूख गया 

तो पीना पडा उसे अपना ही रक्त 1 
एक उर्वर प्रदेश 

तब्दील हो गया मोहन जोदडो मे | 


अपराधी दहै सम्यता 
जिसने धरती का सत्व सोख लिया । 


बच्चे अपनी जातीय-स्मृतियो सै बाहर निकल रहे होगे 
सब कुछ हरा-मरा रहा होगा 
वजता रहा होगा समूचे-वातावरण मे सगीत 
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जैसे जीवन मध्यम ~ मध्यम व्जता है । 
ओरते इसी शहर मे मुटाई होगी 

ओर वेडौल होकर दृढी हो मयी होगी । 
प्रतिमावान इजीनियर ओर वैज्ञानिक 

जो हाथ नहीं मिला पाए 

नेहरू से 

खटाल जाने लगे 

रोज सुबह नियमित 

शुद्ध दूध लाने 

कई पीटि्यो एक-दूसरे को 

दूघ पिलाते-पिलात्ते 

बढा गयी । 

मुकाम आया होगा 

जहौ शहर की भरी-पूरी जिन्दगी 

ठहरने लगी होगी 

वहीं से 

शहर का भूगोल 

इतिहासं वनने लगा होगा 


ठेर सारी प्रजा्तियौं प्रकृति की 
पलायित हो गर्यी | 

वहूत सारे जीव-जन्तु 

जो रमज्ञ नहीं पाए कि दिन पूरे हुए 
प्रलय के गालमे समी गए । 

प्रलय करीं बाहर से नर्ही आयी 

वह तो हमेशा अन्दर ही अन्दर 
मौजूद णी धमनियो गै 

जरह रक्ते दौडता धा । 


धरती ¬ दिये है वीजे: 


खोदे गए थे जो गड्ढे 

गिकाला गया था जहो से सारा खजं 
वही व्च पाए । 

यदि वता सकेतोवे ही वतारे 

आदमी की अन्तरिक्ष यात्रा के विवरण 
वडे-वडे उद्योग अपनी ध्वरत चिमनियो से वतार्एेगे 
जीवित राभ्यता की ऊँचाटुर्यौ 

जर्हा से ठलान शुरु टोती दै 1 
वताराकातोर्म भी वताजेगा 

कैसे ओर क्यो स्वप्न मे दिखने लगता दै 
पूरा प्रदेश 

मोहनजोदडो जैसा 

जबकि कभी गया नहीं मोहाजोदडो 
कभी देखा नहीं मोहनजोदखे । 
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इस सदी का अतिम विमर्श 


मौजूदा स्रदीकी 

आखिरी घडियो मे 

किसी राजधानी मे 

इकटटा हमे 

इस सदी के वचे-खुचे सस्कृति-पुरूष 
विचारक दार्शनिके ओर कलाकार 1 
वे करेमे 

इस सदी का अतिम रचनात्मक--विमर्श । 
समामे स्त्रियोँभी होगी 

तेकिन तीस-फीसदी से काफी कम । 
सभागार वौद्धिक आभासे 

जगमगा रहा हौगा 

तेपा-तपाया अध्यक्ष मण्डलं होगा मच पर । 
भजे हुये कवि ओर लेखके 

एक ठसक-भरी गम्भीरता के साथ 
जमे होगे अपनी कूर्सियो पर । 

चे सवके सब 

इस कठिन समय मे 

रचना ओर विचार प्रर आए सकट पर 
गम्भीर बहस कं लिए 

देश के दूरदराज कीनो से पधारे होगे । 
तेज तरर ओर प्रतिभाशाली 
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~~ 


युवा-सचालक बत्ताएगा 

कि हमारे सास्कृतिक- मूल्यो ओर उसकी विरासत पर 
आज कौन से खतरे हैँ ? 

किं किन अर्थोमे 

विरल ओर एतिहासिक है 

अनेक धाराओं करे कलाकारो की यह उपस्थिति । 


इससदीका 

एक लगभग महान्‌ आलोचक 

अपने उदूघाटन-वक्तव्य मे 
रचना-प्रक्रिया के सवध मे 

वेहद बुनियादी लेकिन मामूली सवालो से 
अपना भाषण प्रारम्भ करेगा 

ओर व्यम्योक्तियो से भरे सस्मरणो 

के साथ समाप्त होगा उसका सम्बोधन 
उसके चुपहोते ही तैरेगा एक सन्नाटा 
पत्रकार-गण 

एक अटके के साय उठकर भागेगै 
अपने-अपने अखबार के दप्तर 

ताकि आज के लिए मोटी सुर्धियौँ वनायी जा सके | 


अध्यक्ष मण्डल से उठेगा 

एक महतनुमा सम्पादक 

ओर वाल नोचने वाते अदाज मे 

अपनी बहुत सारी स्थापनाओ को खारिज करने की 
घोषणा करेगा । 

किसी दिवगत साहित्यकार से 

जिसै उसकी जिन्दगी मे वह गालिर्यौँ देता रहा 
करेगा क्षमा-या्चना 

ओर पिटे हुए पहलवान की तरह 
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एक असचरुष्ट ओर ुव्य 

लेकिन घोर-अवसरवादी पत्रकारनुमा-लेखक 
अपनी वारी अति ही 

लानते भेजेगा 

ओर याद दिलायेमा 

कि कैसे सव कटे हुएदहै 

वहुसख्य जनत्ता कं चुनियादी जीवम सधर्षं से 
कि कैसे गैर-जरूरी सवालौ स 

ठँंसी हुई है हमारी बहसे 

कि कैसे जनता कं दुख दरद से कोसो दूरदै 
हमारी खोखली बौद्धिक चिन्ता । 


लगभग अत मै एक सवेदमशील ओर भावुक कवि उठेगा 
ओर घोषणा करेगा 

कि समय आ गयारहै 

कि हम स्थगित करदे 

अपनी विचारधारा ओर सरोकार 

ओर पता करे कि 

हम जिन मूल्यो ओर आदर्शो कं लिए 

लडते रहे जीवन भर 

उनके प्रति कितने आस्थावान ओर वफादार रहै ? 


विल्कुल अत मे समागार मे रखा जायेगा 
दो मिनट का मौन 

यह मौन होमा सधिस्थल 

जाती ओर आती हुई सदी का । 
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व्लैकहौल 


अदुभुत होमी हजारो-हजार साल 
बाद की दुनिया 

जब सौर मण्डल का समूचा विखण्डन 
थक कर समा जायेगा 

श्लथ हो चुके सूर्यमे | 

ब्रह्माण्ड की दूसरी ताकते 

हमारे किसी काम की नही होगी । 
वे हमारे लुप्त हो जने की 

प्रिया को 

रोक पायेगी भी तो कंसे ? 
ऊर्जा-विहीन इस दुनिया मे 

केवल सहति होगी 

वेगनदहोगा | 

ओर होगी यह विराट पृथ्वी 
गूगे-समय की भय~ भयस 
ठकी हुई । 


राख का ढेर हो जायेगा 
समूचा वारूद 

उसमे कीई आवेश न होगा । 
नदिर्यौ होगी 

पर प्रवाह न होगा 
आकाशमगा के वाकी नक्षत्र 
टुकुर-दुकुर केवल देखेगे 
उनका कोई हस्तक्षेप 

न होगा हमारे जीवन-सघर्ष मे । 
पता नही 

कड प्रकाश वर्पो दूर 

दूसरे तारा मण्डलो को 
इसकी खबर हो %# पायेगी 
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तव तक तो वीत चुकी होगी कई सहस्त्राद्िर्यो । 
मनुष्य की सभ्यता ओर उसके इतिहास का 
कोई व्यौरा नहीं पर्हुयेगा उन तक । 

सारे सम्बन्ध विघटित हो चुके होगे 

नष्ट हो जायेगी माषा 

सारी सदिच्छारप 

वफ हो जम जायेगी 

समय स्थिर हो जायेगा 

बहुत सारे छोटे-छोटे व्लैकोल 

होगे 

हमारे आरापास 

क्रियाहीनता की शक्ल मै | 


हजारो हजार साल वाद 

हरत होगी सोचकर 

कि कुछ लोगथे 

जो लगातार प्रयत्नशीले रहे 
सोचते बनाते रहे योजना 

मनुष्य को वचानै के लिये 

ओर एक लम्बे समय तक 

ठेर सारी अनहोनिर्यो ओर सम्भावित-टकराव से 
वचा ले गये इसा पृथ्वी को । 
लेकिन 

इस बुरे समयमेभी 

सचमुच कितना आश्चर्यजनक होगा 
किसी वीज का शिटक कर 

दूर बिखर जाना 

ओर ले लेना अक्र 

जहो भी मिल जाये उसे 

थोडी सी हवा 

थोडा सा पानी | 
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मरे हुए कुत्ते 


दूर से दिखते हवे 

किसी अजनवी मुसाफिर का 

बीयोवीच सडक पर टूटा हुआ सामान 
जैसे- कम्बल छोटी-मोटी गठरी या फिर करपडे-लत्ते 
काफी करीव आने के वाद 

अपनी वची खुची अँतडियो से 

फले हुये जबडो से 

सडक पर चिपकी हुई खाल सं 

या फिर खोपडी के बचे हुये हिस्से से 
उन्हे पहयाना जाता दै । 

उनके साथ हुआ हादसा 

जितेना कम ताजा हो 
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उतनी जल्दी वे जानै जति 

अपनी सङा ओर हवा मे दूर तक फली हुई वदबू से 
किवे मरे हुये कत्ते है | 

खडक पर्‌ गुजरक्ती 

टको वसो लारियो ओररटैकरो का 

रास्ता रोक्ते हवे) 

पार करते हुये संडकं 

अपनी वाजी्री चपलता ओर तिलस्मी-लोच फे सहारे 
अक्सर साफ वेच भी जतत है | 

यदी दोपहर या रात्त-बिरात 

वे किसी भी वक्तं 

जिस तेज--रप्तारी से सडक पार करते हैँ 

उतनी दही शान से उठी होती है उनकी गर्दन । 

किसी के वश मे नही हे तयां पानी 

उनकी गति यो अगले कदम का पूर्वानुमान । 

सारा कुछ जोखिम भरा खेल है उनके लिये । 

पर कभी-कभार जब वै अपने खत्तरनाक उल्लास 

या अनिश्चित्र-वेग को साध नर्ही पते 

ओर तेण घूमे टयसे कौ चपेट भ आने के बाद 
सडक पर सनेद की तरह चिका दियै जाते है 1 

+ सुनाई देने वाली लम्बी क की अपनी अन्तिम हरकत से 
इस दुनिया क अलविदा कहते है 

मरे हुए कुत्ते । 
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वारूद पर वैठा हुआ आदमी 


वारूद पर 
वैठा हुआ आदमी खुश है । 
बारूद पर वैठ कर । 


उसे इलहाम दै 

चिन्दियँ उड़ जारी उसकी 
खाक हो जाएगा वह 

लगते ही चिनगारी वारूद मे । 
तेकिन फिर भी 

वह चैदा दै वारूद पर 


चैन नहीं मिलता उसे 

जब तक 

लड नहीं तेता जानवरो जैसा । 
मार-काटकेवाददही 

हजम हो पाती है पेट की रोटी । 
क्या होता जा रहा है 

इस्र जाति को? 

आत्महता ही होना है इसे । 
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तभी तो 
बारूद 
इतना खुरा है । 


पर्‌ यैठा हुआ आदमी 


दे रहा है वर्ह धमकियां 
भर को 
आमि लगा देर्गा 
अपने घर मे 
राख कर देगा यो 
इस दुनिया क । 
जलेगा तो जलाएगा भी । 
इसी जिद मेरेठादै 
वारूद पर वैटा आ 


अटठहास कर रहा है 
देख कर कि 
लोम डर मए । 
हवये उडने लमी है 
सवके चेहरे पर | 
उसकी एक धमकी से 
सन्नाटा छा गया है 


ओर खुश हो गया द 
आदमी वारूद पर वैटं कर । 


वक्त आ गया है 


मित्र । 

क्षमप्रार्थी हू । 

विना पूर्वं अनुमति के तुम्हार 
आज कर रहा हू अन्त्येष्टि 
अपने साञ्ञे-वजूद की ! 


एक-एक अग 

वहुत्त तकरीफदेह अनुभव के वाद 
अलग-अलग कर पाया 

जिन्हे ढोथा था 

वेताल की तरह ताजिन्दगी । 
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तभीततो 
वारूद पर वैठा हुआ आदमी 
इतना खुश है । 


दे रहा है वह धमकिर्यौ 
दुनिया भर को 

आग लगा देगा 

अपने घरमे 

राख कर देगा यौ 

इस दुनिया को | 

जलेगा तो जलाएगा भी । 
इसी जिदमेरएेठाहै 

बारूद पर चैठा हुआ आदमी । 


अटठहास कर रहा है 

देख कर कि 

लोग उरे गए रहै | 

हवाईुर्यो उडने लगी है 
सबके चेहरे पर । 

उसकी एक धमकी से 
सन्नाटा छा गया दै 

ओर खुश हो गया 

आदमी वारूद पर वैठ कर । 
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वक्त आ गया 


मित्र 1 

क्षमप्रार्थी हू । 

बिना पूर्व अनुमति के तुम्हारी 
आज कर रहा हू अन्त्येष्टि 
अपने साञ्चे-वलूद की । 


एक-एक अग 

बहुत तकलीफदेह अनुभव के बाद 
अल्तग-अलग कर पाया हूः 

जिन्हे ढोयाथा 

वेताल की तरह ताजिन्दमी । 
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द) अके ~~ 


अव ओर नहीं 
चलपारही गाडी 

इस गड़मेड़ भूगोल मे | 

पक्त आ गया है 

स्मृतियो की कपाल क्रिया कर दी जाय | 


अस्थि-शेष प्रवाहित करने पड़गे 

यहीं किसी मनाम नदी मे | - 

माफ करना 

इन्हे प्रयाग की यगा मे प्रवाहित करने 
का वादा 

तोड रहा हू 1 
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गुम हुआ आदमी 


तुम्हे गुम हुए 

वीते दिनो का गणित 

अब उगलिया के सीमापार पर्हुच गया हे । 
तारीख मालूम हो सकती हे 

डायरी की गवाही से 


तुम्हारे होने न होने की थमी हई चिन्ता 
वीते दिनो की गर्दमे 

दवरहीहें। 

मौके-वेमौके की कसक 

अभी सालती रहेगी । 

ढेर सारी अटकलते अव बहस्-ततब नर्ही रीं 
हल्के-हल्के प्रशन 

पहले की मजवृूती से 

अन्दर- बाहर उगते हैँ 

ओर जवावी--आह से बगली काटते हुए 
शून्य मे खोए 

रह जाते हैँ अनुत्तरित । 
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बाकी सव कुछ वैसा का वैसा हीहै। 


धरती नेदियैङै कीः, 


ओर लोगो की वावत 

यह वात भले ही नं कह पारँ 
अम्मा-वावूजी-भाई-वहन 
घर-बाहर-छोटे-बडे 

करटा क्या-क्या दरका है 
नापरहा हुं 

रहुगा 

निर्णय कं लिये नहीं 

महज देखने-रसुंघने के लिए । 


नहीं याद अति विदा के हाथ 

जो तुमने भीड-भरी सडक की गर्द के वीचोबीच 
हडबडी मे हिलये थे । 

तव कर्हौ मालूम था 

दूढते होगे उनके गुम हए अक्स 

तब करटो मालूम था ? 

किसे मालूम है 

वह मेरा उल्लास 

जो हर मुलाकात मे 

तुम्हारे चौतरफा बडे होते जाने के अहसास से 
मुञ्ञे नसीब होता था 1 


किसी बहस मे 

तुमसे पराजित हो जाने के बाद 
कितनी मुश्किलो से 

जज्व कर पाता था अपनी खुशी 
किसे मालूम है ? 


नम भ {च म 2 + _ 


लोग पूते हैँ 


लोग 
पूष्ठते हैँ 
कौन ह हत्यारे 2 


आदमी 

जना नही गयां था इस हेतु । 
मकसद उसका कभी नहीं रहा 
हत्या । 

उखे तो सिखाया गया थाः 
जन्मते ही 

छुटपन से 

अहिसा परमो धर्म 

ओर सर्व धर्म समभाव 
लिखे थे सुलेख भै उसने 

एसे ही ओदार्य के सूक्त्ति-वाक्य | 
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फिर कव उपजती हे 

हत्या की हिस्र लपंट ? 

विचार दही हत्या करते है विचार की 
सौखते हँ शब्द 

ओर हो जताहेर्वूठ 

एक हरा-भरा वृक्ष । 


देखा नहीं जाता उनसे 

सरलमना निश्छल-हृदय का स्वप्न 
ओर व्यक्ति हता जात्ता है ! 

इस अपराध की खातिर 

फिर चस्पाहोते दै 

दीवारो पर शहादतं कं प्रमाणपत्र | 
हत ओर हत्यारे 

दोनो ओढ लेते हैँ एक सफेद चादर 
वेनामी अर्थो काते शब्द 

नगाडो पर बजने लगते है । 

सब कुछ मातमपुर्सी -सा दिखता है । 


आदमी क 
कब जना गयाथा इस दहेतु? 
लोग पृषते है 

"कौन थे हत्यारे ? 
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पत्नियों किफायत से चलाती हैँ घर 


पलििर्यो 
बेहद किफायत से चलताती हैँ घर । 
रोजमर्रा की जरूरतो कं लिये 
निकाल लेती दहै 
पिते साल डाले गये अचार का 
वचा हुआ तेल । 
लेकिन इस पुराने पड गये 
गाठे तेल से 
वे नहीं छौकती सन्नियों 
क्योकि 
इससे सब कुछ 
वेस्वाद होनै का खतरा रहता है । 
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क ततन 


पालय 
किफायत से चलती है घर । 
फिर भी अच्छा नहीं लगता उन्हे? 
पति का एेसा कुछ करते देख । 
वे चाहती हैँ 
मियो की शहखर्ची 
नहीं रास आती उन्हे 
किसी मामले मे उसकी कजूसी 
हार्लोकि 
खुद अपने हाथमे आ गयेपैसे को 
वेछिपा लेती 
किसी सुरक्षित कोने मे 
कि काम आरपगे वे सब 
उस बुरे वक्त मे 
जिसके खौफ मे वे हर वक्त रहती हे । 


पलििर्यौ 
किफायत से चलाती है घर । 


मरी हुई अख 


क्यो? 

मूद दी जाती ह अखि 

मरे हुये आदमी की? 

पथराई हुई पुतलिर्यो ठक जक्ती हँ 
एक अनिशिवित- सी तसल्ली के लिये । 
क्या? 

अशुम होतादै 

दुनिया कै देखना 

मरी हुर्द्‌ अंखिसे? 


समीक्षा 


संसद मे 

जूते-चपत चलते हैँ 

तो नागरिक समञ्चता है 
सविधान्‌ के सशोधन पर 
बहस पूरी हौ मयीह 

ओर क्रान्ति की सम्भावना 
निर्णायक दौर से गुजररहीदहै 
यानि आम अदमी की ह्यलेत 
सुधर रही है 1 


1 
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खुद के खिलाफ 


जहौ लोग 

एक-दूसरे को 

लमी मारते हुए 

आगे निकलने की कोशिशमेहो 
जहो लोग 

हजार तिकडमो के साश 

अपने शिकार स्स इन्तजार कर रहे हो 
जहो लोग 

विलावजह हर वक्त 

काट खाने को तैयार वैठे हो 
मेरे भाई । 

अगर्‌ तुम 

खुद अपने खिलाफ हो जाओगे 
तो उनकी साजिशो का 
मुकावला कौन करेगा ? 


नीद 


पहले उसने सबकी 
जी हजूरी की 

फिर कुर्सी पर वैठ 
एक नीदं पूरी की | 
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रहेंगे हमेशा रगे मैरे वच्ये 


रहेगे 
हमेशा रहेगे मेरे वच्चे 
टपथ प्र सोते हए 
कीचड़ से निकलते 
भूख से लडतै हए 
रहेगे 

हमेशा रहेमे मेरे वच्ये 


बार-वार्‌ वे निकलेगे 
अन्धी-गुफाओ से 
रोशनी की चाह मे 
रोशनी के साथ 


धरती ने दिये है वीज = 40 


चाहे वे मँज रहे हो प्यालियों 
परोस रहे हो भोजन 

साफ कररहेहो जूते 
बोट रहे हो अखबार 

खीच रहे हौ रिक्शा 

ढो रहेष्ठो बोञ्ञ 

जा रहे हो स्कूल 

करं रहे हो प्रार्थना 1 

वे जर्हा भी होगे 

होगे कर्मरतं ओर अन्वैषी । 
जब तक वे जग रहेदहोगे 
रहेगे हमेशा प्रयत्नशीत । 


चैन से वैठेगे नहीं वे 

सिवाय उस थोडे से समय के अलावा । 
जबकि 

वे नीदमेहो 

हार्लोकि वे वरहो भी केवल सोते नर्ही हैँ 
देख रहे होते हँ सपने 

सुलञ्ञा रहे होते है 

गुत्ियों दुनिया-जहान की सपनोमे ही । 
भले ही इस त्रियामे 

वे धके जाए खेप जाँ 

याकि गुमदहो जारं 

लेकिन रेभे वे हमेशा ही प्रयत्तशील 

वे रहेगे युद्धरत हमेशा-हमेशा । 


धरती ने वियेर्दै वीज 51 


वदलत्ते हुए 


भटुया । 


रोस्ती उपमा जोग तिया 

उस शहर छी खयर 

यरा इरा इतनी रै 

कि ^ पूर्व टोते की पठकोडन 
भिरोज पाठक षहो गयी रहै 

ओर ^ चार्‌ व्यो की अम्मा 
तिवराइन 

अपने मिस्टर के चविए डर्लिंय । 
मुन्ना अपने बाप कौ 

गुड भार्तनिम सर 

दागता दै 

ओर मुनिया कलेवा की जगह व्रेक~-फास्ट तेती है । 
अये तुम लिखो कि 

घूर कीर्भैस व्यायी कि नर्ही7 
सतीम चाचा की पूर्गिर्थ कसीर? 
चडकी काकी कासोटाय 
जिन्दादैया. ~ ~ ~ 
आखिर मे माई को परमाम 
मुसददी माई को सलाम 

तुम्हा दुलरवा 

उर्फडी मिश्रा | 


धरती ने दिये बीज 52 


तीसरा आदमी 


मेरे 

सपनौ मे अक्सर 

आ जाते है 

वच्चे 

कूदते-भागते 
सोते-जागते 

एक प्थारी-सी 
खिलखिलाहट की मानिन्द 
ओर 

जब कभी 

वक्त भितलने पर 

दिन मे 

भ उन्टै दढन 

निकलता हू 

मुहल्ले मे 

दे लिबलिवी निगाहो मे 
मुञ्े घूरते हुये मितते ह । 
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मालूम नर्ही क्यो ? 

वै मुञ्जे ही पहचानने से इन्कार 
कर देते दै 

जवफि भने सपनोमेभी 

उन्हे उधम मयाने की 

खुली छट दे रखी है | 

मुभे तगता है 

मेरे ओर वच्च के वीच 

कोई तीरराभी है 

जो मेरे सपने चुरकर देख तेता दै । 
इसी अदमी ने शायद 

यह अफवाह फला रयी है 

कि बच्यौसे मेरी पुरानी दुश्मनी है 
ताकि भै 

चच्यौ से स्वाद 

स्थापिते न कर फार 

ताकि यहं 

उन्हे बरगलाो सके 1 

फिलहाल 

मुञे इसी आदमी की तलाश है | 


लौटते हुए 


ओ । मेरे गेवई-मन 

तुम जिनक॑ौै त्परीफो के 

पुल र्बधदेतेथे 

भे उन्हे जौचने 

पिछले पखवारे तुम्हारे गौव गया था । 
सोचाथा 

चैन से गुजरेगे दो दिन 

सुकून मे बीतेगी चार राते । 

ओर कुछ न सही 

खाने कौ पेट भर दुलार 

ओर पीने को ताजी हवा तो 

मिल ही जायेगी । 

माफ करना यार 

भतो लौट आयार्हुं 

पर उभ्मीदे वहीं छूट गयी है । 
वहो तो चौपाते सूनी हैँ 

ओर पनघट खाली । 

ओरतते अव पट नहीं निकालतीं । 
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एक ओर आसमान 


लडकियो ओर चिडियो मे 
कोई फर्क नहीं होता है । 


वे जव भी अतीहि 
उनकी चहचहाहट पहले ही 
हमे खबर करती है । 


आसमान सिर पर लिये 

वे जब भी आती रहँ 

महसूसने नही देतीं विल्कुल भी 
कितनी-कितनी थकानो के बाद 
वे पर्हुची हैँ इस ठौर 

ओर अतति ही 

फिरसे उठालेवीरैँ 

कोई 

एक ओर आसमान । 


कटे 


कटि 


गोव । 
चुमते हैँ 
शहरी दुल्हन कं पौव । 


सुरग 


गोव कं वीचसे 
गुजरती है रेल । 


बच्यै कुछ कौतूहलवश 

ओर कुछ उत्साह मे 

ञ्ूमते है चीखते हैं 

अपनी हालत से लापरवाह । 


रेलो से सफर करते है 

वच्चो के पिता ओर जवान भाई 
उन्हीं के कन्धो पर लदे वच्चे 
उन्हे तसं आते हैँ 

वोरो की तरह । 

मरी-भरी रेते चली जाती है | 


तलाशते हैँ 
उडती हुई धूल मे 
अपनी जानी-पहचानी आकृति्यो । 


आकृति्यो जो रोटी है 

आकृतिर्यो जो सपने हैँ 

आकृतिर्यो जो मोटा-मोटी भविष्य हे 
अर्द्धसुरक्षित । 


सच पूछा जाय तो 

रेले ठोती हैँ वच्चो के सपने 

ओर इस वीच दूर सुरग मे समा जाती है । 
वच्चे सोचते हैँ रेलो के बारेमे 

उस सुरग की बाबत 

जो लीलती है आदमी की 

बच्चे चाहते हैँ जानना-समञ्जना 

ढेर सारी अनहोनियों । 

इसी उधेडबुन मे 

वेब्डेहो जाते है) 

वेचलदेतेरै 

कधो पर लादे हुए अपने-अपने वोज 
उसी ओर जहो उनके पिता 

उनके जवान भाई गुम हुये थे । 


ओर एक दिन 

खुद उसी सुरग मे समा जाते है 

ठीक अपने पूर्वजो की तरह । 

पर उन्हे सुरग का 

कोई खौफ नहीं है । 

बच्चे वडे होनै का हौसला नहीं छोड । 
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पटकथा 


एश्वर्य ओर प्रदर्शन से 

डूबी हुई दुनिया के 

किसी बहुत वडे मय से 

गायक 

सुना रहा था गीत । 

वह एक सगीत वीडियो था 

वरहो 

एक लोकप्रिय गायक 

अपने दिल की अतल गहराइयो मे डूबा हुआ 
वेदना ओर अभूतपूर्वं दुख का 

एक खूबसूरत कोलाज बनाने मे 

मगन था | 

उसे उस वक्त कछ भी नही दिख रहा होगा । 
वहीं 

लोग इतनी तादाद मे इकटठे थे 

कि नहीं मिल सकता था उनका कोई छोर 
वे तृप्ति के बाद की उपजी हुई ऊव से 
इकटठे हए थे 

उसी तेज-सगीत ओर 

अपने पारस्परिक शोरमे लोग 

इस कदर हलाफान थो 

कि रो-रोकर निहाल हो रहे थे । 
आयोजक ओर समाजसेवी 

कमजोर दिल की 

वेसुघ हो मसी लडकियो को 

दवा-दारु के तिये 

अस्पत्ताल पर्हूचा रहे थ । 
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इस पूरी हलचल के वीचौ-बीच 
कम्प्यूटर-इजीनियरो का 

लाजवाव दृश्य-मिश्रण 

कहर ढा रहा था 

सगीत-वीडियो मे तमाम स्वर्गीय ओर 
जीचित्त-चरित्र अपनी आवाजाही मे व्यस्त थे 
ओर गायक की गरिमामे 

चार र्चोदलगारहेथे 

कि वह लगमग नीम-पागल गायक 
अद्ैत-शक्तियो का दूत दीख रहा था 

यह इलेके्रौनिक-इमेजरी का कमाल था 

कि खुद गधी ओर मदर टेरेसा 

जनता के दुखो मे अपनी भरपूर शिरकत ओर लम्बी सेवा 
शान्ति ओर अहिसा की ताकत के सदेश के 
उग्र भर के प्रचार के बावजूद 

उस्र गायक के सामने बौने दिखाई दे रे थे | 


सगीत ओर गायन के मध्यमेखउगरहेथे 

किसी अफीकी देश के भूखे ओर नगे वच्ये 

जिनके हाथो मे पकडाये गये थे 

बहुराषट्रीय कम्पनियो द्वारा बनाये विस्कुट । 

ओर ये उसे खाने के बजाय 

भौचकं 

सुन रहे थे सगीत 

उन्हीं की तरह भकुआयी हुई थी इस देश की जनता 
जब यह पटकथा 

स्कीने पर चल रही थी । 
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क्या कर रही होगी मों? 


क्या कर रही होगी 

मो 

इस वक्त > 
मुमकिन है 
रात्त का खाना पकाने 
वैदी दहो 
चूल्हे के सामने 
ओर 
दाल के साथ-साथ 
खुद भी खदबदा रही हो 
या फिर 
फकसेव्डीकररहीहो 
अपनी रँगलिर्यौ 
जो आग जलाने के क्रममें 
अक्सर जलती रहती है । 
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हो सकता है 

पकी हुई सम्जी की महक भे 
यादआगएहो 

उसे वीते हुए सोधे क्षण 

ओर मन दही मन फूटने लगी हो 
चट-चट 

सुलगती लकड़ी जैसी । 


होने को यह भी हो सकता है 
देखने लगी हो 
आगामी दिनो का हरापन 
ओर 
खिल गयी हो खूबसूरत ओंच सी 
या फिर मशगूल 
किसी उधेड बुन मे 
सुलद्या रही होमी 
स्वेटर की बुनावट । 
जह्य रही होमी 
पुराने पडते हुए 
धागोकीर्गोठसे 
अन्दाजते हुए दाल का नमक । 
जो भी कुष 
कररहीषहो मँ 
इस वक्त 
कुम्हलाते जाने के बाद भी 
उजास से भरीर्मों 
जब भी हसैगी 
विखेर देगी सूर्यमुखी-आभा ~ 1 
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मै मारा जाऊगा 


रमै 
मारा जागा चुपचाप । 


किसी भी रति 

वे आर्फगे 

दुड मे 

गिरोह वनां कर 

चेर तेगे मुञ्च 

वार करेगे असले 

चप चप 

र्भ 

नीद मे बोद्धिल 

अये मलता हआ सोर्चूगा 
कि सव कुछदहै केवल 
एक खौफनाक सपना 1 


सुन भी नरह पाऊगा 
मँ अपनी खुद की चीख 
ओर मारा जाऊंगा चुपचाप । 


पड़ोसी सोते रहेगे 


शिराओमे बहता-बहतां रक्त 
धक्के बन जाएगा 1 


धरती ने दिये ह बीज ˆ 64 


वे चल देमे 

मुञ्े मरा छोडकर 

समूह गान करते हुए 

वे चल देगे 

वे मुडेगे नहीं 

उन्हे किसी वात्त से कोई फर्क नहीं पडता 


वे भूल जगे 

कि मरने वाला कौन था? 
वे चलदेगे 

इस जुनूनी-दौरमे 

किसी ओर की खोज करने । 


हो सकता दै 

वे मुञ्चे दवोच लते 

चलती सडक पर 

दिन दहाडे | 

आनन-फानन मे मेरी बोटी काट डाले 
किसी नौसिखिए कसाई की तरह 
तव भी 

मै मारा जागा चुपचाप । 

मेरी हत्या 

अभीष्ट नहीं रही 

कमी भी उनके लिए । 

फिर भी 

मही मारा जागा उनके द्वारा 
यू ही चुपचाप | 
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बहत गुणफि £ 

पे 

शाम फ पपलके मे 

पति ठमाए 

अर श्रटके मे भेरा फाम तमाम फर । 
ग पोल भी ली पाङगा 

फि भेरी त्या सतीके से रो चारि । 
उ उराका कोट तयुर्या सीर 
हा्तौफि उर्गे राभी गे 

यच्ये ृटे जवा .------ 


वे भाग जागे गुम छोडकर 
जसा कातस 

कोई भी र्हीं होगा 
चष्मरीद-गषार 

जव र्ग मारा जागा चुपचाप | 


जव भी कफूर्सतर्मे 

होमी मेरी शिगख्त 

कोई खवर नदी होगी अखयार मे सूर्ख । 
एेसा-वैसा कुछ भी नहीं मिलेगा पुलिस को । 
न कोई षडयत्र 

न उलञ्चेगी कोई गुत्थी 

कुछ भी गोपनीय नहीं हौगा 

ओर मै 

इस बुरे वक्तं में 

मारा जाङऊगा चुपचाप ~ 
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वह बहुत मामूली आदमी 


वद 

बहुत मामूली अदभी 

मर गया 

तीन अहीने कोमा मे रहकर । 
जब तकं वह जिन्दा रहा 

मरने की प्रक्रिया मे उसकं इलाज पर पका गया 
ठेर सारा पैसा 

कगली कं बावजूद । 

पैसा जो ज्यादातर 

उधार से बटोरां गया था । 
थोडी-वहुत खैरात की छोडकर 
जो दोस्तो ओर नातेदाये नै 
अपनी ओरसेदीथी। 
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कभी जव नीम-वेहोशी म॑ 

वड मुश्किल से खुतत्ती थी 

उसकी आँख 

उतने से ही उसकी 

जवा होती वेटी पुलकित हो जाती थी । 
लिखती थी चिद्य समे सम्बन्धियो को 
अवे वाब की तथियतेमे 

काफी सुधार है) 

फेसाभी हुआ कि बीमारी कं दौरान 
उसके ठेर सारे वच्य 

षडी प्र के लमने तमे 

उनको आने तमी अक्ल 

कोपा मये ढेर सारा धैर्य ओर साहस 
बहुत सी आस्था ओर सकत्प । 


वह आदमी जवं तकं जिया 

बहुत लापरकही से जिया 

जिन्दमी की ठेरो दुर्यो से वावर्त रहा ¦ 
उसने शराब पी 

उसने जु खेता 

उसे चटक-मसातैदार सब्जी अच्छी लगत्तीथी 
उसे खने--यीमे दनो का अच्छं शौक था । 
जिन्दगी फे आखिर दिनो मे 

वह लाटरियो का अच्छा खिकादधी था 

उस शायरी अच्छी लगती थी 

मरने के 

वष्ुत दिनो बाद मिली उसकी डायरी मे 
दूटै-ूटे असआर भी मिते । 

अपनी लाइताज-वीमारी के दौरान 
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उसने कई बार 

अपने होठ फडकाये 

बेचैन अखि से 

उसने बोलने की कोशिश की । 
हथेलियो की वची हुई नमी से 
वह सबको छूने की जिद करता 
लेकिन हर वार 

लाचारी के ओंसू टपकाकर 
उसकी अखे भूद जातीं । 

लोगो ने कहा था- 

वह अभी ओर जीना चाहता है 
हार्लोकि ^ मरने के थोडे दिनौ के 
वाद ही उसै विस्मृतं किया गया । 
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वुद्धि जहो भी हो उनकी हो 


दुनिया कं दादाओ ने 

जी भर कर लूटा है दुनिया कौ | 
पहसै उन्होने खनिज को लूटा 
फिरेश्रमको 

ओर अवे वे चाहते है 

दुनिया मे वुद्धि जँ भी दहो उनकी हो । 
उनके इशरि पर चते 

उनके भोग-विलास 

उनकी सुख-सुविधा मे इस्तेमाते हो 
उनकी एश्वर्य वृद्धि म क्राम आर 
उन्होने 

बुद्धि को सम्पदा का दर्जा दे दियादै 
जिससे की जा राके उसकी तिजारत । 
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वे बहुत पहले से ही 

गरीव-मुल्को को बनाये हुए हँ गुलाम 
राजनीति उनकी है 

सस्कृति पर वे हावी हैँ 

अर्थशास्त्र उनके पक्ष मे है 

पर इतने से सततोष नहीं है उनको 
वे कोई खतरा नहीं उठाना चाहते 
उन्हे उर है अव 

बुद्धि से | 

वुद्धिसेतर्क पैदाहोतादै 

तर्क से विवेक को वल मिततादै 
विवेक आत्मविश्वास देता है 
आत्मविश्वास आदमी को 

लडने की ताकत मुहैया कराता है । 
उन्हे डर रै 

कहीं तीसरी दुनिया उनके खिलाफ 
लडाई मे एकजुट न हो जाए । 
इसलिये वे कोई खतरा नहीं चाहते । 


हथियार उनके पास हैँ 

सचार पर उनका कब्जा दै 

तकनीकसेवेहावीरहैं 

कमजोर षहो सकते दहै वे 

तो केवल जीवट मे 

जिस पर अभी तक गुलाम आदमी की लडाई टिकीदै 
कमजोर हो रहे दैवे 


फिर भी वे वाज नही आगे 
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उन्हें खून चाहिये पीने को 1 
दुनिया की मुखमरी अकाल से 
उनका कोई सयेकार नही दै । 
उन्हे मतलव है तो केवल 

अपने आप रो । 

यात्रा के तिये हवाई जहाज 

घूमने के लिए लम्बी-लम्बी गाडिर्यौ 
रहने के लिये एयरकडीशण्ड घर 
उनकी न्यूनतम जरूरते है 

दास ₹ वे अपनी जरूरतो के 

एक दिन चातुर्यं उनको चुक जिगा । 
नहीं सह पायेगा चोट 

गुलाम आदमी के लड़ाकूपन की 
असमर्थ होकर वे हारेगे 

एक दिन वे हारेम । 
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दुख 


दुर्घटना अब अपरिचित नहीं लमर्तीं 
जीवन मे 

वे वैसे ही उपस्थित दहै 

जैसे मौजूद हैँ 

वाकी सारे कामकाज ! 

मशगूल हो 

वक्त - वेवक्त की अपनी घुसपैठ से 
वे शामिल्टो लेती हैँ 

हमारी दिनचर्या मे 

लगमग नियमित-सी वारम्बारतां से ¦ 
अब पहले जैसा वक्त नहीं रहा 

कि 

हम आराम से उनका दुखडा भी रो सके 
किसी आपदा या विपत्ति-भरे क्षण मे 
रिश्तो की विभिन शक्लो के मुताविक । 
हमारी ओरते 
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दटाडे मार कर रोर्प-कलतपे 

याकि 

थोडे दिगो वाद भी 

फिरी अपने के आगमा पर 

रयपि का वैरा ही दृश्य दुररा रके । 


रसा क्या दै 

जव कभीदहम दुखो को चदा-चवाकर 
उनका वर्णन करते रँ 

तो वै उत्ते प्रामाणिक नहीं लगते? 
यह भी मुमकिन नहीं दै 

बहुत सारा वक्त कट जाये 

किरी एक दुख के सहारे ] 

कि अपनेदुखरो 

थोडा सा भी आनन्दित टो राके । 
सम्मवदै तो वस इतना 

कि किसीदारुणदुखका 

कोई उत्सव मनाते 

यादुखोंकी गरिमा कं वखान के लिये 
खोजने लगे 

भाषां ओर शित्प के नये तेवर । 
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इस भयावह समय मेँ 


यह एक भयावह समय है 

वे आये हैँ 

इस वार 

अपमा आत्मविश्वास वापस लेकर । 
पहले 

जव वे अतेथे 

वैठ जते थे । 

विनघ्न भाव से 

सयत भाषा वोलते हुये 

अत्यन्त मानवीय लगते थे 

प्रम ओर सेवा उनके उपकरण होते । 


लेकिन 

इन दिनो 

उनकी भाषा मे 

हत्यारी आक्रामकता है 

अदवे किसी भी सीमा तक हमलतावर है । 
वै उस समय भी प्रयत्नशील रदे 

जव हमने मान तिया कि 

अव उनकी वापसी असम्भव है 

उन्होने मेधा ओर प्रतिमा को 

लाविर्यो दे दीं। 
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लिया 

जो कभी मनुष्य ने 

अपनी सुरक्षा के लिये वनायी थी 
कभीभी 

लाचियो से शिकार करना 
उसका मकस्रद नही रहा । 


आज उन्होने 

लाठियो को बन्दूको की शक्लदेदीदै। 
जव हम 

सदृभाव कं प्रचार-प्रसार मेँ व्यस्त थे 

वे सेध लगा रहे थे धर्मग्रन्थो मे 

सीख रहे थे कला 

ऋषि-मुनियो ओर सतो के उपदेशो से 
जनता को वहलाने की । 


खारिज करते हुए 

हमारी साञ्जी स्मृतियो को 

जव वे गुजरते हैँ हमसे होकर 
खौफजदा हो जाते हँ लोग । 


अव वे तैयार हैँ 

कालचक्र का कोई भी फासला लाघने को 
इस भयावह समय मे 

हमे भरमाने के लिए 

विचारो एव प्रतीको का यथेष्ट भण्डार 
उनके पासहै 

उन्होने हमारी मुठभेड की तैयारी 

पूरी करदीदहै। 
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बधु की याद 


एक जनूनी आदमी 

घूमता है 

मेरे चारो तरफ 

सृष्टि के एक छोर से 

दूसरे छोर तक करता है परिक्रमा । 


यही आदमी 

पर्हुचता है आप तक 

इमोल लटकाये 

वोचता है आपके खत 

लिखता है पते 

ओर छोड जाता है चिद्धिर्यौ डाकं डव्ये मे | 
वापस आता है 

देतां है खबर 

सारे जहानं की 

फिर गुमदहो जाताहै । 
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तव हमे ख्याल आता दै 
कि कुछ कमो गया हमारा वजन ? 
ओर हम दढना शुरु करते ह अक्स । 


मेरे वेघु । 

तुम वही आदमी हो | 

तुम्हारे ही काधे पर टिककर 
दुनिया गतिमान है । 

शब्द 

तुम्हीं से अपना अर्थ ईूढटकर 

हो पते ह प्रकाशित 

भेरे वधु । तुम वही आदमी हो । 
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सीपियो मे बन्द आदमी का खून 


मेरे दोस्त । 

खुदगर्ज इमारत की 

सातवीं मजिल के वातानुकूलित-कक्ष मे 
वैठे हुये तुम 

ओर गुलदस्तो के वीच 

खिलती हुई तुम्हारी मद-मद मुस्कान 
डिक्टेशन देते समय 

सेक्रेटरी के सुडौल शरीर की गहराई नापती 
नर्म~-बाहो पर फिसलती 

तुम्हारी नापाक नजरे 

उस विन्दु पर भटकती है 

जहौ तुम्हारी उगलिर्यौँ अक्सर अटकती है 
गद्देदार कुर्सियो के वीच 

पसरा हुआ तुम्हारा अस्तित्व 

इस विशिष्ट माहौल मे 

सिगरेट कं धुर की वाबत 

घटन कौ परिभाषा देने की तुम्हारी कोशिश 
अभिजात-यत्रणा सहता हुआ विश्वासधात 
उस त्बके के प्रति 

जिसने तुम्हे इस मजिल तक 

अपने केधो पर 

लादकर पर्हुचाया । 

क्या सिर्फ इसलिये 

कि तुम 

सडक पर मूख से विलखते हुये वच्चे को 
खूबसूरत गाली देते हुये 
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अपनी एकदम नयी कार मे सैर करते 

गुजर जाओ ? 

या वच्चे से अपना शरीर चुसाती 

पच्चीस साला वुदिया मको 

इस देश का अभिशाप मामो ? 

भे तुम्हे अच्छी तरह जानता हू । 

मानता दहु 

स्कोच की बोतल ओर सिगरेट के धुरमे 
वैठे हुए तुम 

बहसो के दौरान मेज पर 

जोरदार मुक्का जडते हो 

ओर रात्त भरं एक नए भम के साथ सडते हो 
याद रखो कि 

तुम्हारी आयातित धुटन का पर्दाफाश 

जल्द ही होने वाला है 

उस सत्ताकाभी 

जो तुम्हे मोती चुगाने के लिये 

आदमी का खून सीपियो मे बन्द करतीजारहीदै 
ताकि तुम अधे हो जाओ 

इस कदर गन्दे हो जाओ 

कि कै करते-करते तुम्हारी अतडिर्योौ उततर चार 
ओर तुम अनुशासन की दस्त करने लगो । 
तेकिन मेरे दोस्त 

अबे गाडिर्यो लेट होने लगी हैँ 

ओर चीिर्यो तुम्हारी खुदगर्ज-इमारत की नवि 
तकरीबन चाट चुकी हैँ | 
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मरीचिका 


तुम उन आकृतियो को 

जिन्होने तुम्हारे सामने 

राई से पर्वत कारूपधरादहै 
पहचानने से इनकार करते हो ? 
अनजान होने का 

ढोगरचतेहो? 

क्यो ? आखिर क्यो 7 

सत्य है 

उन पर नित्य बफं की मोटी परत 
चती जा रही है । 

परे तुम यह भूलते हो 

उच्च शिखरो पर जमा हुआ हिम 
कितनी जल्दी पिघलत्ता है ? 
अन्तत तुम्हे तपना है 

तपिश से बचाव की 

तुम्हारी कई कत्रिम विधिर्यो है 

पर उनकी यात्रिक-क्षमता की भी एक सीमा है 
ओर फिर तुम्हारा प्रवाह भीतो धीमा रहे? 
जन्म-जन्मान्तरं का यह भ्रम 

कब तोडोगे ? 

तुम्हे नहीं लग रहा है? 

यह भ्रम तुम्हे कव से ठगरहारै? 
ओर जब तुम्हार विश्वास 

छग रहा है 

उसे याचना की थपकि्यों देकर 
यूहीनसुलादो । 
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क्या तुम्हे याद 

कितनी नदियों बही हैँ 

या वह रही रहै 

एक परम्परा लिये 

गन्दगी कां भण्डार 

अपने गर्भ मे छिपाये | 

क्यो ? 

क्या समर्पण के तिये नतह? 
गिरि-सकुलो को पिघलने तोदो 
फिर तुम्हे होगा आश्चर्य 

जानकर कि कछ पहाडो का अस्तित्व 
सिफं चूहो के समान होता है । 
हाथ पर हाथ न धरो 
भोले-चेहरो से मत उरो 


इनसे तो सिफं खोफनाक चेहरे ही 
खौफ खाते 
जो अपनी मीठी लार से 
कुछ वहम कुछ प्यार से 
तुम्हारे जाल की 
आराम से कुतर जते है । 
धन्यवाद 1 
तुम्हे पष्टाड की दहाड 
ओर चूष्ो की चीत्कार मे 
अन्तर दिखा तो 


अव तुम कुछ ज्यादा सचेत हो सक्ते हो 
फिर भी एक प्रश्न । 
क्या तुम इतना साहस 


वटोर सकते हो ? 
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पुल 


खड होकर 

नदी के एक किनारे पर 

देखते हुए नदी का दूसरा किनारा 
सोचा 

क्या दही अच्छा होता 

नदी के दोनो किमारो को 

मिलाता एक पुल 

जिसमे नदी के खिलाफ होती एक हिम्मत 
ओर जिस पर गुजरता द्वज मँ 
नदी के इस किनारे को 

दूसरे किनारे छोड आता । 

देखो । 

नदी खिलखिला रही है 

मेरी इस उधेडवुन पर 

एक मुष्टी बालू 

नदरी की नदी मे फक 

मगन होता हू । 

सोचता हू भविष्य की जिसं योजना का 
शिलान्यास 

मने अभी-अभी किया है 

उसकी नीव 

पुख्ता होनी चाहिए । 
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आरोप 


यरात 
पित च्ातादी रो 


देर दी घ्त्य ठ 


पतद्चड वे रार णठ दिया) 
यर द -{{ यात ररी ै 

जगते पउपे 

अर॑तोव से दौरा चर 

पटं एेशी 

दैत7षे दौ मरणा 3, र । 


बोध 


एक नयी शोध 
कुक्रोमेभी 
जाग रहा 
दायित्व-बोध । 


नकाब 


जबकि 

मौसम खुशगवार है 
ओर 

जुकाम होने का खतरा है 
नकाव चडढाना 

कहौं तक जरूरी है 
भेरे भाई? 

क्या हर्ज है 

यदि आदमी 

अन्दर ओर वाहर 
यानि चारो तरफ से 
नरमहो ? 
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साकव्चान 


सुनो । 

एक ही साथ 
इतने मीठे सपने 
मत बुनो 


प्रतीक्षा 


क्यो केरे? 

मौसम का इन्तनार 
हरसिगार 

जिनकी किस्मत मे नर्ही दहै । 
उन्हे अपी नीम की 

टहनी पर फख दै 
कभ-स-कम 

सुबह शुरू तो होती है । 
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चेतावनी 


अरी कोयल । 

ज्यादा इतरा मत 

तेरी देह के 

सारे इूठ 

गुजरे वसत की वही मे 
साफ-साफ दर्ज है । 

फिर 

पतञ्चड की हंसी उडाने का 
इल्जाम भी 

तेरे सर दै । 
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शोक ~ प्रस्ताव 


मों । 


बहुत वुरी खवर है 


मो । 


अव तुम्हे जानादै 

घर के किसी गुप्त कोटर मे 

लदी हुई अँखि लिये 

वरसना दै जार-जार 

ज्यादा वक्त नहीं है 

तुम्हारे पास 

तुम्हे तुम्हारे अपने वाप के देहान्त से 
उपजी ओपचारिकता के एकन मे 
शोकाकूल दिखना है । 


यह ठिठकने का वक्त नही है । 


पहले रो लो । 


हत्कं हो जाने के वादे दही 


सोचना-समञ्लना 


कि यह सवे कैसे दहो गया? 


तुम्हे क्या वताना 
किरेसातोहोनादहीथा 

तो आज के दिन ही सही 

करो कोई जत्तनं 

कि हमभ शामिलहो लते 

तुम्हारे इस शोक मे 

ओर मौन रहे दो पल 

उस पुण्यात्मा की शान्ति कं लिये | 


धरती ने दिये र वीज 88 


क्या फकं पडता है 


क्या फर्क पडता दहै 

कविता कर्हो से शुरूषोरहीदहै? 
हो जयि करीं से भी शुरू 
जिदमी की तरह 1 

क्या फर्क पडता है ? 
यात्राकबसरेजारीहे? 

कौन वत्तायेगा ? 


किसे मालूम ? 

कि 

दिनमे सो गये आदमी को 

राते की खवर कव लगे ? 
धूप जब लगेगी 
आदमी चिनचिनायेगा ही । 
धूल जब भौ चिपकेगी देह से 
खसखसयिमी । 

तो फिर 

व्या फर्क पडता है 

कि 

नहाने के वादं दही 

भोजन किया जाय । 
रोटी जब भी घुसेगी पेट मे 
आम्‌ तभी जलनी है 1 
इसलिये 
कई फर्क नहीं पडता । 
कविता कर्हीसेभी 
शुरू हो सकती है । 
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वच्चा क्या सोच रहा है ? 


कनाट सर्फरा के 
इनर-सर्किल रो गुजरती 
मो की पीठ पर लदा दच्या 
क्या सोच रहा दहै? 


वगल र्मे चलते वापके वारेर्मेँ 


याकि 
उसर्मौकेवारेमे 
जिसकी पीठ पर 
वह लदा रै । 
मुमकिन दै 
हो गया हो चकार्चौध 
वरहो की अकत रगीन-भीड से 
याकि 
हो बिल्कुल ही वेखवर 
ओर सोच रहा हो 
सवसे अलग कोई नई तरकीव । 
इससे उलट भां 
शायद सोच रही है 
बच्चे के बारेमे 
कि 
सुबह की चायभीतो नहींदे पायी हे उसे । 
रोटी-दाल तो दूर 


दूध कातो सवाल ही नहीं उठता ? 
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धरती ने दिये हें बीज 


मायनीय उकल साहब फरमाति हैँ 


बीज पेटेट हो जिं 1 
अभी तक 
हम रोटी के लिये 
हाथ फलाते है 
कत वीज के लिये भी हाथ फंलायेगे । 
सदियो की लगन ओर मेहनत कं वादं 
आदमी ने उगायी है 
अनाज की नस्ते 
धरती की प्रयोगशाला मे 
आपके वैज्ञानिको ने तो उसे 


जबरन हथियाया रै । 
असलमे धरतीने दिए है वीज । 
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वे । आदमी की उगायी गयी 
नस्तो को खारिज करते है । 
जीवित रह पायेगी वही नर्ते 
जिन्हे उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा । 


डार्विन ने नर्ही तय किया दै 

प्रकृति के रहन-सहन को 

उराने तो महज एक नियम प्रतिपादित किया था 
जवकि तमाम श्रेष्ठ-नस्लो के 

होने के वावजूद कमतर-नस्ते भी जिन्दा ठै लडती हुई 
दिखाती हुई ठेमा 

डार्विन साहव की आत्मा को । 


हमारा नादान डाक्टरेट मत्री 

ससद मे वयानदेतादहै 

कृषि को उद्योग का दरजा देने का | 
उद्योग को पूजी चाहिये 

जो कि खेतिहर मजदूर के पास 

आने से रही 1 

वे चाहते हैँ कूषि के अन्दर 

पूंजी का प्रवेश हो 

ओर जनता की रोटी के आदिस्त्रोतकोभी 
सत्ता के एकाधिकार के अन्दर लाया जा सके । 
यह सब कछ इसलिये कि 

षो अधिक मुनाफा 

व्यवस्था केन्दित रहे 
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जेवे भरी रहे उनकी 

वे काविजि हो 1 

रहे सवार हम पर 

उनके चगुल भे रहे जनता की गर्दन 


माननीय उकल साहब । 

आपका मालूम है ? 

आपकी इस नयी वैश्विक-व्यवस्था मे 
कौनसे लोग 

कौनसा समाज 

जीवितं बचा रह पायेगां ? 

क्या अव केवल मुनाफां तयं करेगा 
प्रजातियो की खमन? 
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सनद एष्ट- 


धैर्यक्षम-रचनाकार अशोक चन्द्र 
(रचना ही रचनाकार का अपने जरिये परिचय देती है अस्तु) 


उत्तर प्रदेश मेँ अवध ओर पूर्वाचल के सन्धि-ेत्रीय गोव लखरैया 
(शाहगज) जौनपुर मे 08 अगस्त॒ 1956 को जन्मे अशक चन्द्र के पहले 
कविता-सकलन धरती ने दिये हैँ बीज की कविताओं मे व्याप्त सवेदना सोच 
तथा अभिव्यक्ति के आयाम ही कवि का परिचय देते हुए बेहद साफ तौर पर 
उजागर करते है कि कवि की पृष्ठभूमि ग्रामीण है । 


बतौर व्यक्ति अशोक चन्द्र भले ही आधुनिक शहरी-जिन्दगी के वीच 
रहते हो पर अपनी रचनात्मकता के स्तर पर अशौक अत्यन्त देशज 
किसान-सस्कृति से वावस्ता है । अपनी सोच ओर तार्किकता से वह विज्ञान 
का विद्यार्थी होने का पता भी देते हैँ । अपने आसपास से लेकर अपनी वृष्टि 
जानकारी व ज्ञाने की सीमा मे आती समू्ची दुनिया को मामूली आदमी की 
जिन्दगी ओर जदोजहदे से लेकर आज के वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास की 
पराकाष्ठा उस पर कन्जेदारी ओर उस कव्जेदारी से जुडी सोच के बीच की 
दूरियो एव असगतियो-विस्गतियो आदि की अशोक वखूबी ही नही ताजातरीन 
ओर स्पष्ट सम्म रखते है । 


अशोक चन्द्र की लगभग 30 वर्षं की रचनात्मक क्षमता (भौर मेरी 
दृष्टि मे बडी उपलब्ि भी) यहो सकलित कवितां अगर साल-दर-साल 
पिछले कोई दस वर्षो से उनके प्रथम काव्य-सकलन के रूपमे आने से 
रह-रह जाती रही है तो समज्ञा जा सकता है कि अशोक कित्तने रोयल 
लापरवाह मगर धैर्यक्षम-रचनाकार है । एेसै मे काबिल-ए-दाद अशोक केवे 
मित्र ओर आत्मीय ही माने जायेगै जो घेर-घार छीन-्पटं या दबाव बनाकर 
अर्धोक से उनकी कविता ते या जबरदस्ती इअपटकर छापते^ छपवाते,^या 
गोष्ठियों मे उनसे पटवा लेते रहे हैँ | 


अशोक से काव्येतर रचना लिखवाने मे भी बहुधा एसा ही होता रहा 
है । तव खुद अशोक की कविता की ही एक कविता शीर्षकं पवित आपसे पार 
पाना मुश्किल है अशोक के दोस्तो-आत्मीयों के लिए तमगा बनती रही है ओर 
अशोकं की बिल्कुल अलग तरह की अपनी शैली-शितल्प मे लिखी करई 
कहानिर्यो सस्मरणं समिक्षर्प ओर टिप्पणिर्यो आदि समकालीन पर््रो-पत्रिकाओ 
मे जगह बना सकी है । ओर- कितनी आधी-अपूरी तथा अशोक के दिमाग या 
सोच के स्तर पर कद से मुक्ति अभिव्यक्ति व प्रकाशन के लिये याकि 
मुकम्मलं होने के लिए अभी कव तक खुद प्रतीक्षारत रहेगी कहना कठिन है | 
हौ इस क्रम मेँ इन प्रतीक्षाकुल रचनाओं के उन्मोचम ओर 
उन्मुक्ति की कामना अशोक चन्द्रं की पहती पुस्तकीय पहल धरती ने दिए है 
बीज से रूबरू होते हुएतो की दही जा सकती है । फिलवक्त बजीए्‌ इस 
सकलम की कविताओं से बेहतर परीचित हुआ जा सकता दै हिन्दी के 
संम्भावनाक्षम कवि अशोक चन्द्र से 1 


¦ वन्धु कुशावर्त 


